खाली समय में राधे नाम का जप करना बिना माला के श्वास से इसका अभ्यास करना चाहिए
मिथक बात न करें माँ से, बाप से, बीबी से पति से, बेटे से काम काम की बात करें
थोड़ा बोले अब मीठा बोले और कोई डांट दे अपमान कर दे तो उसको सहन करने की शक्ति
बढ़ा ले बाप हो माँ हो बेटा हो अपने से बड़े की बात को सहन करना ही चाहिए अपने
छोटे की बात भी अगर सहन कर ले तो बहादुर पक्का साधक है उसकी साधना बहुत तेज बढ़ेगी
कोई ऐसा वाक्य न बोले की चपरासी को भी दुख हो वह संभाल के संयम के साथ वाणी का
प्रयोग करें भगवान सब के भीतर रहते हैं भगवान कहते हैं आत्मन्यवात्मना दुष्टा सब
भूते सूया भगवत भाव मात्ना भूतान भगवत्यातमन्नेशभागवत तम भक्त बनना है तो सब में
भगवान को देखो किसी का अपमान न करो पर न बोलो उसको दुखी न करो पर पीड़ा सम नहीं
अधमाई सबसे बड़ा पाप कहा गया है दूसरों को दुखी करना कम बोलो मीठा बोलो और
सहनशीलता बढ़ाओ नम्रता बढ़ाओ दीनता बढ़ाओ इससे साधना जो किया है या जो कर रहे हो
वो पूँजी बची रहेगी ये काम करो जो लोग मोह आकर, उसको बिगाड़ देते हैं तो फिर वहीं
लौट के आ जाता है जहाँ से चला था प्लस नहीं हो पाता तो कमाई चाहे 10 हजार लेकिन
खर्चा कम से कम करें तो ऊँची बढ़ती जाती है और 10 हजार कमाए और पंद्रह हजार खर्चा
करें तो कमाई किस काम की वो सत्संग करना भगवान की भक्ति करना यह तो कमाई है गदा भी
जानता है लेकिन इस कमाई में गड़बड़ न होने पावे यह सावधानी बरतना चाहिए और ये गड़बड़
संसार में जाते हो जाती है यहाँ आप लोग संसार में गए ता रागद्वेश ये 2 बीमारी कहीं
अटेचमेंट और कहीं दुश्मनी की भावना दूसरे में दोष देखने की भावना जब वो गन्दगी
अन्दर आई दूसरे में दोष देखने की दूसरे के प्रति हरा करने की तो मन शुद्ध हुआ था
वे सा गन्दा हो गया गुरु का परिश्रम बेकार गया साधना बेकार गयी उतना टाइम लगाया
इतना हृदय अच्छा बना था और मिला क्या कुछ नहीं अपना नुकसान भी हुआ जैसे 1 आदमी
किसी को डांटता है दुखी करने के लिए भले हमारा नौकर छोटा हो तो दुखी हुआ ही अब
तुमको भी क्रोध आया तो तुम्हारा नुकसान तो पहले हो गया तो टाइम का सदुपयोग करना और
काम क्रोध लोग मोह से बच के रहना उसको दबा देना रोड आएगा कोई गलती करेगा घर में तो
रोज सबको आता है लेकिन उसको दबाना सीखो उस पर कंट्रोल करना सीखो जैसे किसी की साड़ी
में आग लगती है खाना बनाते समय वहीं पर हाथ से दबा देती है और जब पूरे शरीर में लग
गई आग तो पर तो मरेगा तो क्रोध की शुरुआत लोग की शुरुआत इशिया की शुरुआत हो वहीं
पर सावधान हो जाओ हाँ हमे भगवान की गुरु की कृपा चाहिए और वो हमारे साथ हैं वो देख
रहे हैं हम क्या कर रहे हैं तो कृपा कैसे मिलेगी ये सब सावधान रहने का अभ्यास करना
चाहिए और रात को सोते समय सोचे आज हमने कहाँ कहाँ क्रोध किया कहाँ कहाँ लोग किया
कहाँ कहाँ किसको दुख दिया उसको फील करे दूसरे दिन फिर और कम हो फिर और कम हो फिर
खत्म हो जाए ऐसा तो कोई संसार मिलेगा नहीं न कोई शहर न कोई मोहल्ला न कोई अपने ही
घर की माँ बाप बेटा वो, स्त्री, पति सब 1 स्तर के और 1 बार बना के मिल जाए ये तो
असम्भव है 2 भी नहीं मिलेंगे 1 सिर्फ 6-5-6 10 गृहस्थी वाले कहाँ मिलेंगे लेकिन
अपना नुकसान न हो इतना तो ध्यान रखना चाहिए अगर हमारे अंदर बीमारी पैदा हुई क्रोध
आया लोभ या यरश्याआईद्वेश आया हमारा नुकसान हुआ इसलिए ये हानि से बचना चाहिए इसका
अभ्यास करना चाहिए हनी न जो कमाए वो बचा है न प्लस करे तो माइनस तो न हो ये हम लोग
भूल जाते हैं साधकों में ये दोष है घर जाकर के 7 उलटा पुलटा कर जाते हैं साधना
थोड़ी बहुत करते भी हैं कुछ लोग लेकिन गड़बड़ ज्यादा करे तो सावधान हो कर के स्वार्थी
का मतलब है अपना नुकसान न हो अपने अंदर गड़बड़ी न आने पाए और कोई कहे हमारी माँ
सुधर जाएगी हमारा बेटा सुधर जाएगा अरे अब बड़ी उम्र हो जाने के बाद और युद्ध करेगा
इससे सुधार थोड़े होता है हम लोगों का 1 सिद्धांत है अगर हम वो बोलता है हम नहीं
बोलेंगे तो तो और सर चढ़ जाएगा ये बकवास और पागलपन है पूरा 1 व्यक्ति घर में बोले
दूसरा चुप हो जाए तो वो कुछ देर बोल के क्रोध शांत हो जाने पर वो फील करेगा इससे
क्या मिला हमको कैसा करने से तो बात आगे नहीं बढ़ेगी वहीं आग बुझ जाएगी और हम बोले
फिर माँ बोली फिर वो बोला फिर वो बोला ऐसे बोला बोली जो करोगे तो उसका परिणाम क्या
होगा अभी आप लोगों ने सुना होगा देहरा दून में क्या हुआ वो कोई भी हो भाई भाई हो
भाई बहन हो कोई भी रिश्ता हो या पड़ोसी हो दोस्तों सब में प्यार की भावना रखो और
प्यार का व्यवहार करो और हर समय भगवान को गुरु को साथ रखो वो कृपा कभी करेंगे जब
तुम्हारे हृदय से ये गंदगी निकलेगी राग द्वेश 2 चीजें खतरनाक है जिसको द्वंद कहते
हैं कहीं पर अटेचमेंट होना और कहीं पर दुश्मनी होना ये दोनों जिससे होते है वो
हृदय में आ जाता है उसी का फल मिल जाता है जैसे लाह होती है वो खूब पिघला 2 और
उसमे कोई रंग छोड़ 2 तो लाह उसी रंग की बन जाएगी फिर रंग और लाह दोनों 1 हो जाते
ऐसे ही अंतःकरण है प्यार से अब दुश्मनी से पिघल जाता है और जिसके प्रति पिघलता है
यानि जहाँ प्यार हो या हार हो वही समा जाता है उसी का फल मिल जाता है भगवान और
गुरु का फल समाप्त हो जाता इसलिए जो जो लोग घर जा रहे हो बहुत सावधान हो कर के
अपनी अभ्यास करो सबसे पहले अपने में दोष देखो और जो भी समय मिले साधना में लगाओ ये
जरूरी नहीं की तुम भगवान की मूर्ति के सामने बैठ कर साधना करो ऐसा नहीं हम कुर्सी
पर बैठे हैं और आधे राधे का जप कर रहे हैं साधना हो रही है हम चल रहे हैं कोई काम
नहीं है इस समय भगवान का नाम जप रहे हैं मन मन में इसका भी अभ्यास करे और किसी को
दुःख न दे अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो आपस में तमाम नौकर चाकर सब रहेंगे
तुम्हारे नीचे वाले भी रहेंगे ऊपर वाले भी रहेंगे इसी प्रकार गृहस्थ में घर में भी
तुम्हारे उपज भी है माँ बाप बड़े भाई वगैरह और तुमसे नीचे भी हैं बेटा वगैरा तो
संसार में अपने से बड़ा भी मिलेगा छोटा भी मिलेगा ओह बडों की रिस्पेक्ट करो अभ्यास
करो इसका अरे मुख से मीठा बोलता है इसमें क्या खर्चा होता है और फिर सबसे बड़ी बात
ये ध्यान रखो की अपना नुकसान न हो अगर हम दूसरे के प्रति दुर्भावना करेंगे मन से
भी तो वो हमारे हृदय में आ जाएगा 1 मन है उसी में गुरु को भगवान को लाना है और उसी
में हमने जिसके प्रति दुर्भावना किया के धर दिया वो गन्दा हो गया कपड़ा इस तरह से
तो अनंत कोटि कल्प भी कोई बस्ती करे तो क्या मिलेगा तो दोष, दे भगवान को गुरु को
जितना कमाओ की रक्षा करो कमाओ नहीं और जो भी कभी गलती से गडबड हो जाए उसे सुधार
करो भविष्य में वो न हो फील करो हमारे कारण किसी जीव को दुःख न मिले अगर जरूरी है
डांटना चपरासी है नहीं डाटेंगे वो ठीक से काम नहीं करेगा तो ऊपर ऊपर से डाट के कदम
अन्दर उसको चिंतन मत करो देश न लाओ और ये भी सोच लो कि ऐसा करने से किसी का कल्याण
नहीं होता और जिद्दी हो जाता है और बुराई करेगा तुम्हारी तुम्हारे प्रति भी उसके
दिमाग में दुश्मनी भर जाएगी और फिर उसका परिणाम 1 दिन भयंकर भी हो सकता है इसलिए
कम से कम बोला जाए मीठा बोला जाए तो बाहर की साधना है और भीतर से भी किसी के प्रति
दुर्भावना न हो और मन में जितना समय मिले हरी गुरु को हिलाओ तो शुद्धी होती जाए अब
कम दोस्ती रहो कम लोगों से मिलो कम लोगों से बात करो संसार में जो दोस्ती बढाते
हैं लोग ये बहुत टाइम बर्बाद करता है हमारे घर तो कोई आ गया अरे क्या करे बैठना
पड़ा 1 घंटे खराब हुआ उसको 2 मिनट में भी भगा सकती थी मुझे यह काम जरूरी है अब
मुझे भाई साहब अब आप जाइए आएंगे प्यार से उसको हटा भगा घंटे हमारा खराब करे अरे
कोई सत्संग की बात करे तो ठीक है 2 घंटे बैठ तो हमारा प्रिय है लेकिन सत्संगी भी
किसी के घर जाता है तो निरर्थक बातें करता है भगवान और गुरु की बातें न करके संसार
ऐसा है वैसा है ऐसा करता है वैसा करती है निंदा विंदा सब सब सर्वनाश की बातें करते
हैं लोग तो अगर छोटा है तो देखो भाई मेरे घर में आके सब बातें न किया करो और अगर
बड़ा है तो उसको समझा कर के प्यार से बाहर करके वहाँ से हट जाओ तो जान लेगा कि मेरी
बात सुनने में इसको इंट्रेस्ट नहीं है दोबारा चुप हो जाएगा इन सब बातों से होशियार
रहना चाहिए हर समय सावधान रहना चाहिए जैसे कार्य चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला
रोड पर हर समय सावधान रहता है पीछे से आ रही है गाड़ी आगे से आ रही है दर से भी इधर
से भी जरा भी गड़बड़ करेगा तो एक्सीडेंट हो जाए ऐसे ही हमारा ही मन है इसको जरा सी
छूट दे दिया लिफ्ट दे दिया बस 2 चीज इसको अच्छी लगती है कहीं प्यार कहीं दुश्मन
राग द्वेश 2 एरिया है सारे संसार में बंधे हुए हैं सब वो राज करना है तो बस हरी
गुरु से अब द्वेश करना है तो करो लेकिन काम से क्रोध से लोध से मोह से इरा से इनसे
देश करो ये आने न पाने अन्दर घुसने न पाने हमारे हृदय को गन्दा न करने पाए है
हमारी वो पूंजी है हमारी मेन पूंजी है हम जो कमाते है 1 बार भी भगवान का नाम लेते
हैं ये हमारी कमाई है इसमें गड़बड़ न करें जैसे संसारी पैसा होता है तो आप लोग
उसको ताले में बंद करके या बैंक में रखते हैं और संभाल करके वो चोरी न हो जाए उसी
प्रकार से इस स्प्रिचुअल प्रॉपर्टी को, आध्यात्मिक शक्ति को, भगवत प्रेम को, हर
गुरु, शरणागति को, संभाल कर रखना है इसमें गन्दगी न आने पाए है अगर हमारा बेटा
नहीं हमारी मानता है अपने कर्म का फल भोगेगा जैसा होगा मरने के बाद हम अपना नुकसान
न करें कितने लोग इसी से परेशान है हमारा बेटा ऐसा है हमारी बेटी ऐसी को
महाकूरीबनादोगे क्या करोगे तुम लड़ोगे झगड़ोगे और बिगड़ेगा तुम्हारा असली तो अपना
लाभ लेना है अपना स्वार्थ सिद्ध करना है बड़े बड़े महा पुरुषों के यहाँ राक्षस पैदा
हुए बड़े बड़े राक्षसों के यहाँ महापुरुष पैदा हुए क्या कर लिया किसी सब अपने अपने
संस्कार हैं सबके अपनी अपनी रूचि है अपना अपना इंटरेस्ट है उसको कोई बदल नहीं सकता
अरे बड़े बड़े संत महात्मा हार के चले गए संसार से तुम क्या बदलोगी तुम अपने मन नहीं
बदल पा रहे हो दूसरे का क्या बदलोगे दावा करते हैं लोग माँ लोग मैं सुधार के
मानूंगा खड़े होते हैं वो किसी जीव का कोई ठेकेदार नहीं है बस ड्यूटी करना है हमने
समझा दिया हम उसके बाप हैं समझा दिया बेटे को बेटी को ऐसा ही करना चाहिए लेकिन कोई
कंट्रोल कर लेगा यह असम्भव है और नुकसान होगा और वो जिद्दी हो जाएगा हम ऐसा ही
करेंगे तो ये सब नुकसान न करो जो कमाओ बस उसमें प्लस करते जाओ भले ही 22 पैसा कमाओ
माइनस करने का मामला सीरियस है यही 1 दोष है जो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता
साल में महीने 10 दिन 20 दिन आप लोग सत्संग करते हैं कमाते हैं बड़ी मुश्किल में
बड़ी भगवत कृपा से और उसको ऐसे ही कमा देते हैं लापरवाही में और परिणाम कुछ नहीं
उसका अगर कोई परिणाम हो अरे जब गुरु की बात शिष्ट नहीं मानता सेंट परसेंट तो
संसारी बात की बात संसारी बेटा और संसारी बहु क्या मानेगी वो तो सब स्वतंत्र है
अपनी अपनी बुद्धि और सुख के स्वार्थ के कारण इसलिए बहुत सावधान होकर के साधना की
रक्षा करना है की सब लोग सोचे रहो डेली सबेरे उठ के 2 मिनट की सोचो आज हमको सावधान
रहना है फिर रात को सोते समय सोचो आज हम कहाँ बड़बड़ी इस प्रकार अभ्यास करो तो 10
दिन, 20 दिन में अपने को तुम बहुत आगे पाओगे यहाँ आज हमारे बेटे ने ऐसा कहा और
लेकिन मै चुप रही जीत गया आज में क्रोध नहीं आया गाली गलौज और जलना दुख में क्रोध
में यह सब नहीं हुआ फिर आगे दिन आज हो गया नहीं होने पायेगा ऐसे अभ्यास किया जाता
है दिन भर रात भर लापरवाह रहे जो होना है होने 2 वो तो फिर माया आई है वो तो नचा
डालेगी तुम को बर्बाद कर देगी इस मन से बड़े बड़े योगी लोग हार गए इसी लिए लापरवाही
की आ गया बहुत संभल कर चलना है में कण मानव देह के मिले हैं वो अमूल्य समझना है
पता नहीं कल का दिन मिले न मिले और रागदेश समाप्त कर दे शरीर को ऊपर कुत्ते बिल्ली
गधे की योनियों में जाएंगे क्या जवाब देंगे मनुष्य का जन्म मिला भारत में जन्म
मिला गुरु भी सही मिला तब तक ज्ञान भी हो गया सब बात समझ में आ गई और फिर लापरवाही
से हमने बिगाड़ दिया उसको जैसे कोई लड़का लड़की परीक्षा देते हैं 3 घंटे पेपर हल
करते हैं लिखते हैं कॉपी में तो न माँ की याद करते हैं न बाप की, न बीबी की, न
किसी की न कहीं दुश्मनी का चिंतन करते हैं एकदम मन लगा कर के लिखते हैं अपने
प्रश्नों का उत्तर देते हैं क्योंकी केयर है फेल हो जायेंगे साल खराब जाएगा हमारा
ऐसे ही फिकर से अगर गृहस्थ में रहो संसार में वर्क करो तो देखो कल क्या हो सकता है
कितना आगे बढ़ जाओ हमको भी बहुत दुख होता है 1 व्यक्ति को हम देखते हैं यहाँ मेरे
पास 10 दिन रहा 20 दिन रहा और कितना अच्छा उसका भाव बन गया कितना अच्छा हृदय हो
गया बहुत खुशी होती है बहुत खुशी हुई अब देखते है कि वो संसार में जाकर के राक्षस
बन गया पशु बन गया राग देश में पढ़ कर के तो कितना दुख होता होगा तुम लोग सोच इतनी
कमाई इतनी मेहनत करके जो बनाया वो सब आप लोगों ने बिगाड़ दिया अब फिर आते हैं
महीने 10 महीने 8 महीने बाद फिर परिश्रम करते हैं हमारा काम परिश्रम करना लेकिन
इससे क्या होगा जब तक बच्चा स्वयं न पड़ है न पढना चाहे तो कौन सा विश्व का मास्टर
है जो उसको काबिल बना देगा स्वयं को पढना है याद करना है प्रैक्टिकल तो स्वयं को
होना है हाथ पकड़ के काका लिखाया टीचर ने अब लड़का ये आशा करे के सारे जीवन हमारा
हाथ पकड़े रहेगा तो क्या पढ़ेगा तो सब लोग अब घर जा करके अभ्यास में जुट जाओ फिर
देख लो केवल 1 महीना अभ्यास करके तुम्हें कितनी शांति मिलती है और कितना सुख मिलता
है अपने 4-6-8 10 जो तुम्हारे गृहस्ती में है पहले उनमें अभ्यास करो फिर बाकी बाहर
वालों में कर लो ज्यादा गड़बड़ तो अपने 10, 12 पंद्रह रिश्तेदारों में होती है गड़बड़
उसी में हानि होती है बाहर तो बहुत कम संपर्क भी होता है और फिर में न राग है न
विशेष न विशेष द्वेश होता है लेकिन अपने परिवार में कहानी कर बैठते हो उसने हमको
ये कहा था इस तारीख को अरे कहा था खत्म हो गई बात शब्द तो है तुम्हारी आत्मा को
हमारा बेटा ऐसा कहा तुमको हजारों लाख मारा है पेट में जा तो क्या करे तो उसका
फायदा होता है संसार माया है सब में दोष है अगर किसी ने जबान से कुछ कह दिया तो
कहाँ कहाँ हुआ को हो गया उसको बैठे चिंतन कर रहे हो बताओ हमारी सारी दुनिया में
फिफ्टी परसेंट अशांति शब्दों की है उसने दिया गेट आउट इतना बड़ा शब्द तो है और क्या
किया मारा भी नहीं बस शब्द के पीछे लड़ रहे हैं माँ बाप स्त्री पति बाप बेटे दिन
भर उसने 1 कहा उसने 2 कहा उसने 4 कहा जो बच्चा बोलना नहीं जानता कितना सुखी कोई
कुछ कहे वो समझता है न जवाब देता हम लोग पता नहीं अनंत पाप करते जा रहे हैं और फिर
भी अपना अपमान मानते है हमारा अपमान हो गया तुम कौन सी पर्सनैलिटी हो तुम्हारा
अपमान हो गया भगवान का अपमान हो जाए संत का हो जाए तो तो अपमान है वो ठीक है
तुम्हारा क्या अपमान है तुमको कामी क्रोधी लोभी मोह हो कीर्तन से उठे और फिर आपस
में कुछ पूछ पूछ बक बक बक बक बक बक करने लगे उसी में कहीं राग कहीं द्वेश पैदा ओगे
साधना का सब भूल जाते अरे वहाँ तो कोई गिरस्ती नहीं है क्या लाई झगड़े कोई प्रॉब्लम
हो वहाँ भी नहीं सावधान रहते बस जितनी देर तक हमारे प्रवचन सुनेंगे या कीर्तन में
बैठेंगे बस इतनी देर तक ठीक है उनका जीवन उतम है बस मौत को हर समय याद रखो देर न
सोचो हम 5 साल के हैं 10 साल के हैं 20 साल के हैं 50 साल के हैं अभी थोड़े मर
जाएंगे ऐसा मत पता नहीं अगला कर मिले न मिले कमाई करो इस संसार से प्यार करोगे तो
भी कुछ नहीं मिलेगा दुश्मनी करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा जाना तो अकेले है घबराना
नहीं चाहिए अभ्यास करते हैं फिर गडबड हो जाता है अगर आज तुमने अभ्यास या 10 बार
गड़बड़ तो कल 9 बार होगा और तो 8 बार होगा देखो 1 बच्चा बैठना सीखता है चलना सीखता
है एकदम नहीं चलने लगता बार बार गिरता है चोट लगती है रोता है लेकिन निराश नहीं
होता फिर खड़ा होता है 2 कदम चला गिर पड़ा फिर खड़ा होता है और 1 दिन चलने लगता कोई
भी काम संसार में तुम लोग करते हो तो पहले पहल एक्सपर्ट नहीं हो गए मामूली काम
साइकिल चला ना बचपन में उसमें भी अभ्यास करना पड़ा है मैं अपना बताओ प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस बुद्धी का बड़ा अहंकार बचपन से था हमने बहुत छोटे थे तो हमने अपने
दोस्तों से कहा भाई साइकिल चलाना हम भी सीखेंगे 1 बड़ा मरका साइकिल पर बैठे हो पैर
से पैदल चला हैंडल पकड़े रहो सामने देखो सब क्या खास बात है हमने कहा हमको साइकिल
पर बिठा 2 और जिसे देखो सब काम कर लेते पहली बार अब ढाल था वहाँ पर रोड सबेरे
सबेरे 45 बच्चे हमारे साथ गए उन्होंने जोर से धक्का दे दिया अब मैं हैंडल संभालू
की पैर चलाऊं क्या करूँ नरबस हो गया मेरा पैर छिल गया चमड़ा ऊपर गया ब अहंकार चला
गया और अभ्यास हो जाने के बाद फिर हम मशहूर हो गए साइकिल चलाने में कोई हमसे आगे न
जा दोनों हाथ छोड़ कर साइकिल चलाने का अभ्यास कर लिया जब संसार में हम जितने काम
किए हैं सब अभ्यास से आगे बढ़े हैं ये बड़े बड़े नट कमाल करते है जो जिनको आप दूर से
बैठे देखते हैं खुश होते हैं बाबा वाह कमाल कर दिया वो कैसे कमाल कर दिया अभ्यास
से बस वो भी हमारी पहले अभ्यास करे तो संसार में हम सर्व करके आगे बढ़े हैं तो
भगवान के एरिया में हम निराश क्यों और फिर कोई सूरत ही अगर कोई निराश हो कर बैठ
जायेंगे भगवत प्राप्ति से बात जाए तो चप्पल खाने से बाहर जाओगे क्या 84 लाख घूमने
से जाओगे वो तो करना पड़ेगा अगर ये हो हम भगवान से भी छुट्टी पावे संसार से भी
छुट्टी पाव है ये तो इम्पॉसिबएकसाइड में तो जाना पड़ेगा और 1 साइड है आनन्द की 1 है
दुःख इसलिए घबराना नहीं चाहिए अभ्यास लगातार करता रहे रसरी आवत जात ते सिल पर हो
तो निशान अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है बीता में जब अर्जुन ने कहा चंचलमेंमनकृष्णो
मन बहुत चंचल है महाराज अर्जुन जो बार मारने में सारे करो पांडों के शिष्यों में
दोणाजार्द का सबसे बड़ा सिटी जिसने उर्वशी पर विजय प्राप्त की उर्बशी डांस कर रही
थी तो अर्जुन उसकी पैर की चाल देख रहा था लगातार तो इंद्र ने समझा कि उर्वशी में
अशक्त हो गया है तो रात को उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास तो अर्जुन ने कहा कि माँ
इंद्र तो हमारे पिता है और तुम इंद्र की इस्त्री हो तो तुम तो मेरी माँ हुई तुम
कैसे हमारे पास रात को आये पिता जीतेंद्रीय अर्जुन वो कह रहा है महाराज
चनचलममेमनाकृष्ण मन बहुत भगवान ने कहा आसान तुम ठीक कह रहे हो तुम लोगों का मन
बहुत चंचल हैं जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक रहेगा लेकिन अभ्यास कौन से अभ्यास
करो अभ्यास से देखो बड़े बड़े खतरनाक शेर वगैरह को हंटर दिखा कर पिट और किस प्रकार
काम करवाता है 1 ही घाट पर शेर बकरी सब को पानी पिलाता है सर कस्म देखे होंगे आप
लोग अभ्यास थे वो भूखा है शेर अब आदमी सामने खड़ा है बकरी सामने खड़ी है कुछ नहीं
बोलता तो फिर मनुष्य क्या नहीं कर सकता तो बुद्धि प्रधान अभ्यास से होगा अभ्यास
करो मृत्यु को सामने रखो तो उदार, नो और रोज अपने आप को रिड करो आज कितनी बार
संसारी कामना पैदा हुई कितनी बार क्रोध आया कितनी बार गड़बड़ हुई आज उसको चेक करो
छोटे क्लास में टीचर लोग तुम्हारी गलतियों को चेक करते हैं तो तुम सुधर करते हो तब
जो विद्यार्थी बनते हो अब अगर चेक न करें मास्टर की हम जैसा लिख रहे लिखने दीजिये
मार्टर साब तो हमेशा गलती रह जाएगी हमने हिंदी के एम लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ी है
हजारों सैकड़ों नहीं जो गलती उनकी टीचर ने कभी नहीं निकाली वो चली आ रही है बुढ़ापे
1 शब्द है हिंदी में आशीर्वाद आपके आशीर्वाद से उसको लिखते हैं आरसी बात सा सी के
ऊपर रार लगा देते हैं हिंदी के मे अब शुरू से चली रही गलती हो चली जा रही कोई
तुम्हारा दोस्त बतावे खुश हो अभ्यास करो निंदा करने वाले के प्रति दुर्भावना न हो
खुशी होनी चाहिए हमारा दोष बता रहा है बिना पैसे के हम उसको ठीक करे हमारा कल्याण
है इसमें तुम कौन बाते हो बोलने वाले अरे हम बोलने वाले कोई हो न हो तुम्हारा तो
लाभ कर रहे सरदारों का किस्सा लोग बताते हैं 1 सरदार जी सो रहे थे उनके नौकर ने
जगाया सरदार सरदार की तो गाड़ी आ गयी उन छापर लगाया है जगा दिया हो मैं सो रहा था
आराम से जाने जाने दे गाड़ी हम को सोने दे लोग क्रोध करने में ईरशा करने में गाली
देने में सुख मिलता है को 2 पेड़ के तने को चूहे काट रहे हैं अब थोड़ा सा रह गया
अंदर से बुन भी लग रहा है अब पेड लापरवाह बस 1 दिन गिर गया देश र से यक्ष ने 60
क्वेश्चन किए थे उसमे पहला क्वेश्चन था सबसे इम्पोर्टेंट किमारशजर्जम संसार में
ताजयुप क्या है सबसे बड़ा ताजयुपउन्होंने कहा कि लोग जा रहे हैं मर रहे हैं पैदा
होते ही मर गई अरे 1 दिन भी नहीं अजी नहीं बिल्कुल पैदा हुआ रोया मर गया 1 साल का
होकर मर गया 2 साल का 10 साल का 20 साल का आई एस करके आ रहा था रास्ते में
एक्सीडेंट हो गया मर गया है तुम तो बहुत सीनियर हो अपने लिए क्या सोचते हो हम नहीं
सोचते की अभी हम 1 साल के अन्दर मर जाएंगे 1 साल अरे 1 कण का भरोसा नहीं है तुम 1
साल के लिए घूम रहे हो देखी हुई घटना को हमने स्वीकार करते शास्त्र वेद की बात
छोड़ो रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था अच्छे काम में उधार न करो भगवान की भक्ति
अनमन, धन, से, सेवा, इसके उधर न करो और संसारी, मामले में जहाँ काम, क्रोध, लोभ
मोह, मद, मात सर्विस आज की बीमारी का मामला हो उधर कर 2 उसको डांटना है दुखी तो
होगा हो तो हो तो कल डाटेंगे अब दिन भर में रात भर में अपनी बुद्धि ठीक हो गई अरे
हटाओ का फायदा फालतू नुकसान ऐसा होना संभल गया तू गलत काम को उधर कर 2 बुद्धी में
जो क्रोध वगैरा इस समय है वो शांत हो जायेगा तो वो अपराध आगे नहीं कर पाओगे बट जाओ
और अच्छा काम तुरंत करो कोई जाना कस्तयाददेवमृत्यु का लो भविष्य कौन जानता है कल
से कोई नहीं जीता बड़े बड़े ऋषि, मुनि, योगी, ज्ञानी, रिद्धि, सिद्धि वाले हुए सब को
जाना पड़ा
